1 साधक ने पूछा है कि दान के बारे में कुछ विशेष व्याख्या कर दीजिए दान के माले
में दान का सामान तो 2 ही होता है 1 चल, 1 जल 2 प्रकार की संपत्ति होती है न जैसे
जमीन मकान दान देना या रुपया पैसा सब सामान देना लेकिन मेन बात समझने की है कि
जिसको दान दोगे उसकी पर्सनैलिटी के अनुसार फल मिलेगा से 4 प्रकार की पर्सनैलिटी
होती है 1 तामसी व्यक्ति, 1 राजसी व्यक्ति, 1 सार्थक व्यक्ति और 1 गुणा 3 भगवान और
महापुरुष ये 4 दान के पात्र होते हैं भुगतान का सामान तो वही रहेगा आपने खाना
खिलाया तामसी व्यक्ति को उसका फल न रख राजसी व्यक्ति को खिलाया उसका फल मृत्यु लो,
सात्विक व्यक्ति को खिलाया उसका फल स्वर्ग और भगवान और महा पुरुष के निमित जो किया
उसका फल, भगवान का लोक भगवत कृपा तो ये 4 प्रकार के पार्ट के अनुसार व्यक्ति को फल
मिलता है ये कम लोग जानते है वो कहते है तो भाई भूख आता कोई हो हमने उसको खाना दे
दिया भूख चली गई उसको सुख मिल गया ऐसा विज्ञान नहीं है उप पात्र के अनुसार देशे,
काले, पात्र, चरत, दानम, जिस प्रकार के पात्र को आप दान देंगे उसी प्रकार का आपको
फल मिलेगा यहाँ तक कि दान देने वाले को नरक भी मिलता है मान लो तुमने किसी को 10
हज़ार दे दिया 1 लाख दे दिया व बड़ी एक्टिंग कर रहा था मैं भूखों मर रहा हूँ मेरे
4 बच्चे हैं और उससे उसने तलवार खरीदा रिवाल्वर खरीदा और किसी का मर्डर कर दिया तो
तुम्हारे पैसे का जो उपयोग उसने किया उसका फल तुमको भी मिलेगा अगर तुमने वो रुपया
न दिया होता तो वो मर्डर न करता इसलिए बहुत समझ बूझ करके दान का हिसाब किताब समझना
करना चाहिए आँख मूंद कर के नहीं हमारी भावना से मतलब नहीं है वो जो वस्तु है उसका
फल मिलेगा उसी पैसे से हम दूध पीले उसी पैसे से हम जहर खरीद के पीले तो हमारी
भावना से कोई मतलब नहीं जो पात्र हैं उसका फल हमको मिलता है ये खास साइंस हैं दान
धन की 3 गति होती है 1 लाख बी क्लास, सी, क्लास, दानम भोगो, न तिस्रो, गतयो, भवन
शिबितदस्य पहली गति सही पात्र में दान देना, दूसरी गति अपने उपयोग में लाना और
तीसरी गति जमा कर कर के मर जाना तो पहली गति जो है दान देना वो तो कल्याण के लिए
हैं जीव के और दूसरी गति जो हैं वो तो ऐसे है न ऊधोंकेलेने, न मादोंके देने भाई
अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं न किसी का डाका डालते हैं न किसी के आगे हाथ फैलाते
हैं ऐसे भी लोग है न थिंग से समथिंग अच्छा है वह भी और जो न खाते हैं न दान करते
हैं करोड़पति बनने के चक्कर में जिंदगी भर, न बाल, बच्चों की परवाह कर दे और न
परलोक की ऐसे भी लोग हैं कंजूस औ उनका तो पतन होता है
